


रान 
कमर कि तर 
५ = 
































118 0 16 0 




















ग. 
“द 
नार 





४,५५.9 


का 
























| स्खराज्ञर नार पुर 
के | रखरी० ना° जीर डोरी, 

| रसवत ० ना» पृ० रसौत। ॥ 
रसवती० नःग्जीर रतीली।  , ` 
| रखवौर० नार पु अमर, भौंरा | 
| | शुसज्ञ० यु० रसका ज्ञाता, यथा, रतिया, कवि, 
¦ | पण्डित, साधु, रसधातु का बननिहारा । ` ` 
| रसक्षा० ना» श्री० जीभ, जिहा | 

र कर्ण, | रसा० ना» ली° प्रथिवी,रासना । . 


"मा० पुर ताबा । | ॥ मर क <= ` ना* पु०रक्षौत। ; 
| रखातल० ना» पु० पाताल विशेष. >, >: 
, | रसाना० स० कि» जोड़ना, पिलाना । 
` | रसायन ० ना» पु० विद्या विशेष, जिसमें ताम्ा- 
| दि धातु को सुवर्णादि करते-हैं कोमिया, विषधडि- 
| त चिकित्सा विशेष । ` ४ 

| रसायनी ° गु रसायनज्ञाता, नार जीर घी- 

कषर 4. 

ल० ना* पु० रशाल, उल, गन्ना यु० रग, 
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प १. ( छू शंभर | | 
रांडू० ना ख” विधवा, बेवकत 





| 4५५ न 





 रहकङ० | नार पुर छोटी तोप, छोंग्रड़ी, | रद्‌ पङोसऽ ना» पु० अङ्ोप्त 
रहकलछा? ) छकड़ा। ` 7. +5 | रांघना ० स० कि पकाना 1 
रहचटे० अन्यर मनोरथम चाह में । 5 | रांपी३र नानीन खुरपी० चधारका 


रहचारछा० नार पुर ल्कोपत्ते, मीठी वतै । . राभना० अण क्रि० विंबियाना, 
रहजामा० अ० क्रि० धीरज करना, संतोष मोलना । 

करना, थम्भना, वाट जोहना । > रः । 
रहट० नार ज्ञी गरारी ।. 92 1 व जाई कई ५ प्न ॥ 
रहटा० ना० पु० चता 1. . राकेश०ना , 
रहुदी ० ना ली° चरखी, मर , ` : `| राखऽ का ओर 0 


दः | 

व न सु 282: । ५४ छ० दि० रखना । - 
9 $ डर 

रहना० अ० क्रि० टिकना, ठहरता, बसना) राखी० नार लीर वैवजेो श्रावण 





बचनाना 1, के ५ न हिन्दूलोग बेह में बति हैं । 
रहला० =° पु० चना अन्न |. ४ ः राग० न° पु गायक में प्रति 
रहवेया० ना० पु० बसनेहार[ । ` विहागादि, क्रोध, प्यार, मोह, 






रहल० ना ०१० उठ्ोछवन, नाच विशेष, ना» | रायना० आ० कि आलापा । 
छीछा, कीड़ा, यु० एकान्तर, निदेन | 










4 






२ नार प्ु० राजा का पुत्र । राज़राणी० ) ` के 8 
नार घु० राजाकाघर, नगरविशेष । | राजरानी० ¦ ना० शीर राजाकी न्नी । क 
' ला० जीन जामन, फेंद । । = | राजरोग० ना» पु० वह रोग जिससे बचने की 
० पु० राजाक काम । : | आशा न हो, यथों क्षयरोग, मृगी । ` ४ 











०» पुर रानाका मन्त्री । | साज्ञलोक० ना० पुर राजभवने । 

ना० ज्ञी० जिस नगर में राना | राजवबेश० ना० पु० राजोकौ सन्तान । 

, यथा अग्ष में छल्लनऊ । | राजवेशी० ना० थु० राजाकी सन्तान, रापो 

षु ॐ प _. | सजवलार नार री गन्धपतान। ` ` 
पका, शोभित होना । | राजवज्ीऽ ना० लीररायच्ता। ` ` 

[ 1. ... | राजबुक्ष० ना० पु० किखाली । ` 

० न ० ज्ञी० राज्यकरने की चाछ,... राजशाला० ना» ज्ञीर सभा, कचहरी । हर 

`" "| राजशालन० नन पुराना दी आह कौर 

/ षु* राजा, हिन्दूलोगों < "व >+ 






कीः 


> 
















नपात 8 ^ हक न 


कमलोका ‡ = 
राजीवगण० नार पुर लोक समूह । 


















रामञ ना» पु० परशुराम, भी 







॥ राजेश्वर० स ए० महीपति बादशाह 1 हानी ० के हु 
राज्य० है ना* पु० 1४ र देश, राज ध्‌ ५.५ श 
राज्यपद्‌ ० 9 काज, प्रमुतई, बादशाहत रामकलीऽ ना» जी० रागिनी विशेष 1 


_राटो० ना० चीर चोरकी बोडी बुन्देलखण्ड में 
राटैर ० नार पुर श्रतेन दश्च; ~~ 
राठौर० ना» पुर राजपुताना, जाति विशेष । , 
राड ना० १९ त्रियो में जाति विशेष {~त 
| राद नार पु० गौड़देश का एकतेड जो गेगाके 
परिचमहै, कड़ा । कि 


राढी० नार पुण रदश का ब्रह्मण, कड़ी: 
तरकारी । (= § + ४ 


 राणा० नार पु० राजपूत की जाति विशेषः। 
राणी० नार खी° रानी । £ 
| रात० ना» ज्ञी० रात्रि, निशा । 


रामचन्द्र ना० पु० श्रीएम, ठ 





रामराम० ना० पु० प्रणाम वा 
¦ | रामलर० नान पु० पौधा 


























क र 
रिकक्‍्त० गु० खाली, श्य ४ | 
(1 ह रिचा० नाग्क्लीर वेदमन्वका 9 
च, ना» पुण राजकुमार, राजा, सय । ` | रिभचैया०्ना० रवा इरि + ह 
9: नारपुर विदठास, आनन्द्‌ । ` | रिभाना० सर क्रि० प्रसक्ष करना, खुशकरना, 
नार ५ 1 59 सताना, इःखदेना । ४४ 
० ¶० लेकेश, राक्षसपति विशेष | रिताना० स० किं० रीता कराना, छूंछा कराना 
नार पुर शीरामचन्नी। दुर्गध दूर कराना । 
शु जो रावण से सम्बन्ध रखता है, | रितु० ना० सी ऋतु । 
। | रितुराज० नार पु० ऋतुरान , वसन्व 
० पु० शर्मा, बीर, सदीर । | रिक्तम० ना० पु० मनु विशेष । `. 
दार, आपका । खा ना० ची०सम्पत्ति, बढ़ती, इद्धि, ऋद्धि । 
नार ७० नदी विश्लेष जो पंजाब में 9 नोन ध २५ मी 
६। रिपुता० ना» खी” शत्रुता, वैर, शरदा । 


नार लरी० दर्‌, समूह, मेषादि १२ 
तर० ना० पु० एकराशि से दूसरी राशि रिपुंजय० गु० झत्रुजित, अतिशर्मी । 






[0 की | धूना ॥ 


९९.२.९५ 


.. तकका समय । ह रिपुपाक० ना» पु० र्द 
८ ७ नाण शली बड़ी कटाई । हे रिपुहा ना» पुण शत्रुष्न, युर शत्रुजित्‌ + 
५ पर बसाहुआ देश 1 ~ ५4 रिपषि०.- ना० पु० ऋषि 1 
रिविमिन्० ना० पु० कऋषिमित्र | ५ 


$ पव विशेष, राशि ना० जं= बाय | दि्ट० नार पु० खह, गु० नो नङ रे ‹ 
शा ठेष्रल्न । रिष्टुष्ट० गु मोटा, स्थूछ । । 






नार पु० हम्तमण्डल । रिस्र० ना० दोर कोप, क्रोध, खितियाहर + 
रीर नार पु० रासकरनेहारे । . रिखना० अ० क्रि० धमे टपकना। 
नाब्पुण्गधा, खर। . रिसहाण्य०करेधी। ` ` `: ¦ : 


ना० बी" गद्दी, ख़रकी खौ, , | रिखाते° युर कोधयुत, कोः करते । | 
° पाड़ रिसाना+ ¦ अर क्रि अप्रसन्न वा क्रोषित 
ह (ष शनि | 


[सतार खी० क्रोध 1 $: 
क० ना० पु० रोक, उबियाहट । 
ना० अण क्रि अठकना, बन्दहो ता, ठईरना । 
पा० नार पु० अटक । / 
७ स क्रि० अटकन,ठदराना केश्वाना। 340८3. 4 


9 ना» पु० 
कावट० कु अटकाव, केव । _ | खपहरा० 
कम० ना>पु० सुवर्ण, चांदी, रक्मिणीका माई। | स्पदला 
किप्रणीऽ ना० शरीर श्रीकृष्णचन्द्रजीकी पट रुपी० यु» डटीहुई, अंदी । 4 
: रानी विशेष । रूपैया० ना० पु० चांदीकापुद्रा, १६ अ 
कमकेशा० ना० पु रकिमणीनीका भाई । | रुरुष्का० ना० खी° खुरासानी अजवायन 
० ना» पु० संकेत, इशारद, आज्ञा, मुंह । | रोलाना० स० क्रि० रोकना, दुःलदेना । 
१० जा» न्ञीर घुड़की, तिखाई। . | रुष्ट० यु० करुद्ध, क्रोधित । - 
खान० ना» पुण बद का अचर विशेष । 'रुखना० अर क्रि० रिसिना! | 
। ० क्रि० कड़ापन होना, रुहृ० ना० पु० उलन्न, जनित । . 








-ना पु» बाला औषपि विष 
अन्य ओर, हो । 1.4) 
कश नार की° गदहेकाशब्द 1" . ८ 

वा पक्षी जिसको सनस रेकनार अन क्रिन कना च = 
हैः 1 ` ^ ` | रैगना० जग कि० चता; कीट ज्ाक +; - 

५ अ; हा | श्ट्९ ६ ¶९ ष्ट, डा 2 च दास 
ना 1 । *" ` च रेंटा० ना; पु० पाया, तिनक, नेय । 
ना० श्री० लजारू, गु° मानवती, ; 


[४ सः नार पुर 
कीर ५. 


है सदी ० ना» जी० छोटा खरदूज् 
_| रेख० न° सीर रकीर, विह, भाम, छलाट। 
रेखना० स० क्रि> लक्ीरकरना, चिह बनाना । 
आकार, मुख, चित्र, दब, चाल, | रेखा० न° ज्री० रेख; लकीर, ` ` 
,/शोभा। ` ` | रेखागणित ना १० गणित विशेष । 

पु० सरश, तस्व, समान । ` ' | रेख़ागति० ना»; शौ कर्मेति, अनभन 























































> के जा पु० खोले, कला} ० ७7717 ध 
० नेर चु० चेष, पौधोका दष, सेत, 
टसद्‌र, तिवत देशक नगर विशेष 1 


लाह नार पुर कपड़ा विशेष, टाम, येम, लिपटाना० स« क्रि' ९. टाना, 



























व्र, डली। : ~ 1 हक 1 | 
छाद्वा० ना० पृ छाम |. ~, - |लिपड़ी० नार ली बहुत दिनों की े 
भ कीर शवा विष्‌, महाँन कपड़ा निम व 
(ह मं रः लिपॉनार | तवरन ` ` 
> | ना» पु० राभ, फांग्रदहं | | ज्िपि० ना“०्च्री० हस्ताक्षर, लिखापत्र, 
लिपिकरं० ना पु० लेखक । ` 
लाहौर नारपुर मद न की (४ (किर गु० लीपागया, लीन, मशगूल 
ब्राक्षा० ना जीर लाख, जतु (4 श लिये अन्य निमित्त, कारण, सन्ते 
लिखते० ¦ ना» पु० पत्नी, चिद, टोप । | लिवाना० स० क्रि महण करवाना । 
चितन + थः | | लिबालाना० त° क्रि* लेंकेआना, 
चिखना० स० क्रि० टेल छिखाई करना । ब्िवैया० ना० पु० लिकया। 
| छिखनी० ना ज छेखनी; कल्म 4 ६० तदा ना० १० ठक्षोका। । 
लिखनीदास० ना० पु» लेखक, उपलेंलक। | लिहाड्‌।० गु० नीच, कुत्तित |. 
किखा० ना० गु० परार्ध, होतव्य । लीक० ना० कोऽ गादीका म, 
लिखाई० ना० स््रौ० लिलने का काम वा वैता । | मर्याद, कलंक, लर । - 


लिखाना० संर क्रि० केकरवाना । = _ से: ` लख ना० जी० छेटाकचकीट, अपीद * 
लिखावऽन।० पुर ननि * | लीचष्० गुर कृपण, केजूस, सूम । 
५ |; दिदेश कम । * - नि 

छिखित० गु० जो ल्लिगवा। | लीवर ता० णीन गादि, तर । 
निर न> पु" मरन, ज१ स ॐ | कीत न क. 
थमः य्‌ शरीर: तीन डिंग को ० क० ० कैफ जे है 























लुतरा० ना० प° बड़बड़िया, उधर की इधर 
और इधर की उधर कइने हारा । ¦ 
लुपरी० नार स्री० भोजन विशेष । ` 
लुपलुप० ना० पुर चभङ़चभड। 
लुप्त यर व ट, नक्ष ; ` ˆ" 

| जम्ब ग" लाची, ले! ` 
लुब्धक० ना० पु० बधिक, लेचा, लम्पट । 
लुभाना० स० क्रि० टलचाना, जीलगाना। 
लुम्पक० ना० पु० राजा विशेष, नाशक । ` 
लुम्पित० य° भिययागया, नाशित । ` ¦ 
लुदृण्डा० ना० पुर लेहिका पात्र विशेष + 
लुहृरा० ना» पु० छोटा + 5 >; 


नार पुर अजन विशेष जिसके 
मध्य अद्रय हो जाताई । । 
गु गुप्तहआ, छुपा, ना» जीर 
। 

० अर क्रिर डिप्रना, स० क्रि० छिपाना, 
प्त करवाना 1 ४ 
वना० सर कि० डिपाना, गुप्तकरवाना । 
गाई० न° जी औरत, स्री । 

ना० ज्ञी० मधुककड़ी । 

७ ना० खी° धोती विशेष । । 
शुर निर्‌ नग्न 1 " 
७ नार जीर पूरी विशेष । 









5७! 
हः 




















नार पु० नष्टता, अपमा, शद्द | लुहांसी० ना० जौ० लाठी निषे छोहाला 
+ भ { होता ९। - 1 1७ 31 
ला» जी ठुचपन, कुक । | लुद्दांर० ना० पुर लोहकार, जाति विशेष + 
नार पु० कुकर्मी, लपन करनेहारों । लुदारिन० ना० खौ° लुहार की ज्ोरू १ 
 _ 1 लू? ना» ्ली° जेष्ठ वैशाख की गरम्‌ चायु। ` 










1. च्छश्रार० गु० दूकट । = कपः 











लूता० ना० ज्ञी° मकड़ी, व्यापि विशेष । 
लूम० ना» जरी० पुच्छ) पूंठछ, दुम। ७ . 


बुला० गु०इुण्डा॥ ` `; स 


लूदृ० नार जी० दू । 
लुडर० ना० पु० छक्ेठा, ढूंढ, पतिततारा । 
ले> अनव्ये° से, तक, तलक । = 


- लछेई० ना» ञ्ली० अहार, जे कपड़ा आदि में 


लगाते ६ । 


. हैड़ी० ना स्लीं० मेंगनी; बकरी आदि वो 


विष्ठा । 


| लेढ़ा० ना» पुण गेरुई । 
। छेख०9 न|» पु० लिखना, लिशित, तहरीर । 


लेखक० ना० पु० लिपिकर, लिखनेहारा । ' 


। छेखन9 जा» पुर लिपि, लिखाईत ` ` 


छेखनी० ना० खीर क़छ्म, लिखनी 4 : 
लेखप्रैसू० नार पुर इन्द्र, देवराज । ` ` 


लेखा० ना० पुर देवतः, गिनती, हिसाब, 


बीजक । -: 


लेख्य ना पु० पत्र, चिट्ठी, लिलागया, लिन छेश० गु० जेय, थोड़ा, ना० 


ज्ञाना० स० क्रि० दोना, लेभागना, जीतना. । 
ख्रीं० चूनादि वस्तु भीतपर छगनेंके. 






तुनी० ना० ज्ञी* मलन,खोना। ४ 









लेला० नार पु० भेड़ी का ब्चच्चा । « 


ह ५. साप, सर्प ५४ 
७ ना» पुर गन्धक।. , 
ल्ेलूड० गु० लैया दद, खद 1; 
लेलेना० स० क्रि० अहण करना, 
लेव नार पु० भीत की पपड़ी जो 
है, एक बारका फराब + «० 
खबार ना० पु० छटा पोरा, 
लारी, रोध पकाने क. तनो पर 
कगते हैं ।. ` = ए 
लेवादे ० ना» जली ° लेनदेन, कहाछुनी 
लेवार० ना० पु० गीली मिट्टी 
लगाते हैं ।..... 
लेवारा० ना० पु० ढेवा में छोठना 1... 
लेबास० ना० पु० दु+, .. + 
लवेया० ना० पु० ढेनेहारा |... +; 





















डगावढ, खपु पोत 4. , 5 
 लेखना० स° क्रि* लीपना, 

































;; $ 
ठं तक, तलक । . . फू | 
“हु देखा, पिंड । ५ ४5# 
* पु० लोग, म्य, युवन, द्वीप, 
१ चम, यश, नाम, कीरति, सन्तानि 
प्र कि 
ना० सर कि पकइना, गोचना । ` 
शौ ना० ०० लोक का स्वामी यथा 
इन्द्रादिक १०॥। . 

७ ० बे७ राजो. 
310 | क 
संख्या ना स्री मनुर््यौ को गिनती । 

^ ७ ना० प० पर्वत विशेष जो जगत्‌ 
समाद, ` 
श० ना० पु० जहा, लेकनाथ । , 
ना पु० हथियार, छोड़ें का पुरात्ा 


नक्र + 


गिर नार ली लेमडी। ` 

९ ना पु० प्रातःकाल, उषाकार । 

5 नार पुण मतुष्य,जन। ` ' ` ` 

[७ ना» ज्ञी° नहीं, नी, औरत ` 


५ नार नार लीण एन्द्र ` 
टन्‌ ना० पुण प्टकन्‌, मेडलिया, श्ञाड़ 
(4 


ना" पु नेर, 3 आंख १ र दा 
© नार शीर दृष्टि, नक्ञर। ˆ ` 
अ | 


लाथा० नाण पुनरत. 

लोथी० ना? ज्ली* ढोहमढ़ी लाठी, लोह । 

छोदी० ना पु० जाति विज्ेप ५... .. 

लोध० ना पु० जाति बिशेष, वृक्ष विशेष 
ओकि विशेष + , . 


[4१5 


` | छोधार नार पु० जाति विशेष, किसान । ¦ 


खोधिया० नार पु० जाति विश्वेत्र.।... 

छोन० ना» पुर लवण, नमक 1- .. 

खोना० यु° लारा, सुन्दर, नमकीन, ना० पु० 
फल विशेष, परा विशेष, ठवण ने। भीति . 
आदि से गिरता है । 

लोनाई० ना०च्० सुन्दरता, छावण्यता, रामायण 
यथा ( जातसराहत सौयछोनाई ) 4 

लोनार० ना° पु० लारीृभि, ख़लाड़ी, स्थान 
जिने ख्वेणवनति हैं, जःति (विशेष । 

लोप ° अदृश्य, चम्पत, अगोचर, गुप, नाश। 

लोपङ्ी> नार खी* गीली वस्तु का गोंदा, लेप 
विशेष, पगड़ी । पु 

लो पी० गु० अदृश्यकतती, भ्रगोचर करने द्वारा, 
यष इभा । ` `; / «15 

लोचा०ना० ख्री० लोमड़ी । 


१ .1 लोबान० ना० पु० सुगस्धि द्रव्य विशेष ` 
लोबिया० ना० पु० अन्न विशेष जिसके श्ल 
की तरकारी बनंति हैं। ` 0५५ 
०35: ७ 1 ॐ 


। मश० नार 







लोयन० नार पु लखिन, नेत्र, आंखव = ` 
लोर० नार षु रोक, ४402: 


चलायमान 1 5 + $ 
लोज्क ० ना० पु० कानकां भूषण विशेष । ` 
लोलिनी० ना» की नटनी, चलायमान्नी । ` 
लोलु० गु० अत्यन्त लोभी, व्यभिचारी । 
लोष्ठ० ना० पु० ठेका, छोहा 4 
लोह० ना° पु० लोहा । (1 
लोहकषैण० ना० पुण चुम्बक । 
, लोहकार ० ना० पु० लाहार, जाति विशेष, जे। 
ठेका काम बनाता है । 
> | नार पृ छेदे का चूरण । 
लोइरंडा० ना पु० लेहेका पातर, कड़ाह 4 
लोहर्ड़ी ना० छ्री० लेहे की कड़ाही । 
लोद्रपूरे० ग० वीरतायुक्त, हथियार बांधे वा 
जेजीर षने । ` ` 
लोहसार० ना० १० लेहे की खानि; क्षामा 1 
लोहा० ना» पु० धातु विशेष 
लोह्वान० गु० लेहभरा । ` ष 
लोदानी° ना० पु० पटाने की जाति विशेष 
लोहार० नाग पुण रो्कार। ` 
लोह्ारिन० नार क्ल) छोहार की जोरू! ` 
लोद्वित० गु» लाभ, रक्त : : ; 


छछऋण॑णणंण॑ंंममिलिकं 








सोमस नर खीर की, वच औपधि । ` | छौंड़ा० ना? पु० चेल, 





द्ोल० ना» पु० ओ, आंखकापानी गु०्अविर, 


 लौदानो०:स० कि० फिराना, पच्या 


1 वैश ना» पु० सन्तान, घराना, कुल .1 





| वशी० ना० खी» रक, बाहरी । 





लौडिया० 0 ना० खौ 
लॉडी० ॥ लड़की। ` . ` 
लॉद्‌० ना» पु० अधिकमास, म 


लौकना० अ० क्रि० चमकना । 

















। ४ 
लोकिक० यु० लोककाव्यवहार, 
लौकी० ना० ज्री० परवती, लोका, 
लौरना० अ० क्रि० फिरना, प्रकटना, षृ 


लोँङ्ा० नः» पु छिंग, मदनांकुश । 
लौह ना० पु० लो । - 


द्यारी नार पु० भेड़िया, इष्ड । 


चेशकार० ना» पु० बांसफोड, डोम, भंगी 
चेशज० 

वेशरोचन० ना" ^ औ- 
वराक्षरीऽ | 


वेशावल्ली> नार स््री० पढ़ी, वंशम 
शजरह्‌ । । तैः = 









खीर बांकी चाल, टेंदीचाढ़, 




















बऽ ना० पु०ञ्ट | ..  : 

ना» क्ली° बांकापन, टेढाई, निदेया 
कमे । 

ना» पुर तोता, शुक । 

ठेढ़ा चलनेंह्वारा 


ना» पु बांका, टेढ़ा । 
० ना० जीर बांकापन, टेढ़३ ।.... 
ना० ख्री० ङी । 


द अवधि । 
> 1 नार पुर बछड़ा । 
४छुल० गु? वत्सल । 
ञ्च० ना० १० बिजली, इन्द्रका अन्न विशेष, 





५ ०४४ २. चः 


क: पक देकर ६१ रण 


वा टेढ़े की चाछच ४ ८: -# 5 


ना० पु० वाक्य, छुनिवाक्य, कथन, म- 


| बत्सलछता० ना शीर प्यार, दया, 


वञ्जुर ना० पु० अशोकवृश्ष | 5 
चट० ना» पु० बरगद, पण्डित्‌, ब्राहमण । . 
वबटिका० ना० स्त्री० बरी, बट्ढी 1... 
चद्धु० नार पुन बालक, ब्रह्मचारी, - 
वटुक० ना» १० छोकरा, तरुण, भेर विशेष । 


वड़बानलछ० 
वड ना० जी? वसी, मच्छ पकड़ने का 
कांटा विशेष । 91. 
वशि ङ्ग ना» पुर बनिया, व्यापारी । 
वणिज्ञ० ना० पुर व्यापि, तिजारत+ 
त्‌ऽ अन्य जिस शब्द के परे इसक्य प्रयोग 
हवे उसका अर्थं सदश समझाजाता - हैं यथा 
देववत्‌ अथौत्‌ देव कश्च 1: 715 
बत्स० ना» पु० शिश, बढड़ा,वर्ष,छाती,दृदय । 
बत्सतरी० ना० ज्ञी बल्या |... : ¦: 
बटखर० ना० पु० दोहान, टा, वर्ष, साल । 
चद्सरोय० गु° वर्षका, बरसौड़ी 1: ` ८८7 
बत्सरीयगमन० ना° प्रु० सूर्य के चारोंओर 
अहोंका गमन । अल के 
बत्सल० गु० प्रिय; गेही, दयवन्त, दयायुत्‌ । 


> ~+ 










वन० ना» पु० अरण्य, ८.४६ 
वनचर ० ना» पुर जो वनमें चरे, यथा वानर ` 
मण्लीआदिं। 71 575 ६३४ अ 






















वनज्ञ० ना» पु० कमल । स बनैला, मूल । ६ 
वनभ्रिय० ना० जीर वलत्‌ 5: 5४ | वत्यार्‌ चर क्षीर वनकीवा 
बनमश्जरी० ना» जीर सेंभादू ५ ¦ | बह्नि० ना० पु० अग्नि, आग । . ` 

। वनमाञ्ुषञ ना० प जगदी मतष्य,वानरजाति | चहिमुखी० ना० सी कलिहारी । 

। वषा 5० 79 75: ^: »« ^... | बहिंरुलि० ना» जीर मोलकंगुनी । ^ 
बनमाला० ना० खीर वतमाढा । ` | चहिशिख्ना० ना» जीर कलिहारी । ` + 


वनमालिका० ना०्जी० वाराहीकन्द, वनमाा ] | ब पन० ना० पु० घुण्डन, बोना वयै 1. 
बनमाली० ना» पुर श्रीकृष्णचन्द्रका एक नाम, 


कलत = ८- जल ०४ ४ २ | ना० पु० शरीर, देष स 
वनयान्ना० ना० सत्री० ब्रज के चोरासीवनः | बपुरा० शर तुच्छ नीच । ` 
की यत्रा । 5 वपुष ना पुर शरीर, देह, तन । ` 


वनवारी० ना० पु०श्रीकृष्णेजी; वनवाीः। ` | वक्तार नार पु० पिता, बीज 
चनवास० नार पु» बरन प्रैवास्‌।. ५ | बशर नार पुर न्‍्योछा। 
वनवासीऽ गु वनका बषनेहरा। ` ¦ ` | बम७ ना० पु० महदिवनी का स्ुवि 
थम ना» जी° वृक्ष, जित वृक्ष फूल | वमन० नार पुर. 

विन 1.  ; | बमिन् ना» जौर 
य° ना” ९० व्य, वमयु, 


बयः० नार पु० वधु, जो आयु. 
चयसा० नार नी 

















७ नां० ल्ली० बड़ी सतारे । ` ` ` 























क० ना पुर अबरक्‌, अभ्रक 
८. 8.4 स्वर्ग विशेष, । 4५ 47५१८ 
ना० पुर | तेजस्वी, वलवान्‌, जवर. 


[नी जा. खीर हल्दी हे. ०14 
९ नार ज्ञी* सुन्दर, ली, रूपवती 1 


ना पु० देवता। 

9 ना० पुर कौशी, टद बोपेलिखित । 

श्र कट 
० सीर कोटी 

(8 ५२5६ 2159 

नार पु० शकर, श्रीविष्णु नारायण का 

अवतर 1 

० नार ख्री० अतगन्ध । 

9 नार पुर नागरमोषा। ` 


» ना° खी* वरदान देनेहारी 1. 


` सिर व जिम भन च, + 
बतेन० नार पु० जीविका, बासन 1 स्र ५ 








गुभत-फल 3 7४73 85४0 वक 

वक्त्र ना० पु» जिस पैकी चारों भूना 
समान और चारों कोण समकोण हों + ` 

चर्जन० ना० पु० त्याग, नि ॥  । - `: 

वजना स क्रि० स्यागसा, ` रोकना, रहि 
करना । + 

चजेनीय० गु० जोः्त्यांग के योग्य है, 
कुपात्र । 7 

बर्जित० गु० रहित, निषेधित, जो वर्नोगया 1 

चणे० ना पु० रक्त पीत अरुणादि, अक्र 
दविनादिक चारि स्तुति : - : ८7 

बणेन9 ना ९० बलान, कथन, लिखाई स्यपि, 
श्य) देन । १ 

वरना० नः० ज्ञी” स्तुति अ० क्वि० कथना । 


५ ‰ 4१ 


ककहरा, अक्षरों का समूह । "ह 
वणवताश्नार्ख्लीन्हल्दी। | 
चराशकर० | ना० १० जो दोवर्णेति जतन 
वणसकर२ $ हुआ; दा 1: ` ०1. 
घर्णात्मऋ३ ना० पु० जिसशब्दंके अवर अवय 

अलग छनपडं 5.१ ६ 1 प्र 
चर्णि० ना० ऋं;० केस । |. 





वर्तमानः नार पुर गुर इसीसम्य- 
बतैखोद० ना» पुर पीतल कप 1 
















(13 बक 
यम गु० अष्ठ, उत्तम, अच्छा] ५३% णी र 
वजार नार पु० नदीकाइसेपार॥ ` ` ¡` 
ववैर० य” अर, बकबोदी, वैवंडा।: ` ` त 
व ० न> पृ" व्रि पृथवी का तैडविेसाठ । 
बारहभासकों र 1, ५.2... र 75 बक्सा य र + 
वर्बणना पु रतन वर्त । ` न] वद्ज्की० नाजी वागा 

चर्षा० ना» ज्ञी० ] | क बह्ञम० ग हग, 
नृ शकि जात वल्लभा ना 


वर्षाच्तु की० हार 72788 
वत्ते० खीर वटि, बरसात चौपातत 1 चशा० ना० पु० 


के ०३ “पर ७87 8४ 


वर्षोकाल० पुं० 1 
बषीकाली० नार पर धामश, गू जो 













न 
नैर 1 

वना पु 9 नमि 175 5 
हक हा पुर धुर श शकि वशीभूत 











7 ५9 श | 4 
आयु ०९ ९१ 








बसई चाकुची० ना» सीर बकुची औषधि विशेष । 
[वाक्यम नार पु० जे। बतु कहने से पूरा अर्थ 
५ समझा जावे, छमा, पद, बात ।, , ¦ 
2 4 वाक्यार्थ ना० पुर शब्दका अर्थ । | 
न 1 | बाय्‌र नान षुन वाक्‌ ` 

~ पु» लिय, दूत, वकील,एलची । बाग्देब० नार थु० बाकदेव, इहस्पति |... 
ना» पु धन, देवता विशेष, सूरन, चागीश० ना° पु० बृहस्पति, ज्मा |... 






















] ना० खीर फन्‍्दा, हरिण पकड़ने को 
ना पुर श्रीकृष्णचन्द्र के पिता । ५ बारगुरि० $९4 रसा यथा ( उन्माथः वूटयन््स्या 

९ नार शरीर चूथ्वी, सम्पत्ति । दगु मृगन्न), इयमरः रामायणे यथा 1 
3 ककन 1) | सोरठा ॥ मात चरण शिरनाय चल तुरत शैकित 

ना» जीर पृथवी, परती । । हये, वागुरि विषम तोराय मने भ।ग मृग 

/ . | भागवश )। 
। मानिक्य क बाग्धरि० ना पु० वाचा और हरि, अर्थ वा- 
र वापी, रूपा । ` | ऋका हरणहार 1 


० ना सीर बी पौधा । वाग्जाल० नार प० वाक्य का तपः 
= घु० द्रव्य पदार्थे, चीज़ 1 | बा्देबीर नार सी वण्दिव, सरस्वती । ` 
9 ना० पुर घर, मकान। घास्मनठे नाण पुर वाचा, ओर मन । २ 


प शः आक । वाब्मग्र० गु वक्ता, पुर, ति 4... ~ 

अय च, बाच० नारपुर बात, वृक्य। ` 
० पुर कपड़ा, = |] वाचक० ना° पु० बोधक, कहनेद्वारा ` ` 
९ नार पु» मजीठ । वाश्वनिक० गुर ऋषिवाक्य से जे| ठच्च । 








` | बाचस्पाति० नार पु शसि! . 
| वाचा० ना सौ° वचन, नियम्‌, कैल । ^ 
५ ' बांचाल्ली० य॒ु० स्री० वकबादिनी । 22.15 
वाचार गु० बकी, यी ककवादी। 
वाच्य ना पृ० वाक्य, गु० कहने के क 












° हृदय, जती, उर्‌ । + १ 
* 9०, कुच, स्तन, चूची (४154 










बाटी० नाण जीर घर, उपवन्‌ में जो जेदधर । अब्य० जिस शब्द के अन्त में 
ब्ाड़० नागपुर बाद, स्यान) ` 57 | होवे उसका अर्थ कत्तीका पा 
बाड़ी० नार ज्ली० उपवन, आंगन । , ` : | दयावान्‌ अर्थात्‌ दयाकारक + 
_ बाण० नो ष॒ु० शर, तीर, बान, स्वगे और | खानर० नार पुर कवि, बन्दर । 
दैव विशेष. *« 
वाणप्रस्थ० ना० पु० त॑सरा आश्रम अर्थाब्‌ जो | बानराल्ली० नार णी० वानरो 
मुय निज सत्रो के पास बीच में दण रलकर | रामचन्द्रिकायां यथा ( लिये 
करे परन्तु प्रगत नहो! | तोतो, कते ड राम संग्राम मोत , 
बायाह० | ना» प्‌ मूंज,बाणाहा, बह्ममलला, | बानरेद्वा० ना० पु० हुआव, बालि, 


` बाणाह्वा० 0 
बाणाखुर० ना° पु० राना बलिका ` पत्र, छण रजा जे होवें । क 


विशेष जिसके एकसहस भुनथे। : * | बापिका० है सा» सत्री० ॥ 
बाशिन्य० नार पु० ब्योपार, तिजारत । सः विशेष, निव "भा 

| बाणी० ना ची बोलो, भाषा, अष्दु,। हती ई। 

। सुरती । "4 | बाम रु" वेक पिरेष, गो मनो 
चात० नार ली° वायु, रोग विशेष । ५ न कामदेव 
च। ० पु० हरिण । ४ 
वातवैरशि० नार प० बादाम, फल पिरेष। बामदेव ना» प° पुनि विशेष, भीमरदिवः 
वातापी ० ना०पु० अदर विशेष जितको अगरत्य | बामन ना० पुर पांचवांविष्यु, , 

ने भश्षण कियाया । | र्‌, छवुतन । 
चातायु० नार पुर हरिण 1 
चार्ता० यर बातरोमग्स्त । ` { 

श पु० आंधी, मण्ड, गु० कायु | चायन० ना पु० बायन 

दी, विशी ` ` [कायस नार पु० काग, कजा 


























न मक 
चार्तिका० ना० क्ीमभोय वैगन। «५. : 
श्राद्धक्य० ना. चुं० बुढ़ापा, वृद्धांवस्था। ` 
`" चार्षि० य° सवती, वष, जो बरतातमे उप. 
जता है, जोव्रसतकेयोग्यदै। `. 




















० सस्ता बचाव, निछांवर, गु० 


>: 


वाप्य ना० पुर वृक, भाफ । | के 
चोष्पिका० नार को काठजीर | . ० 
बाख़० न°: २९.१५ बसे का सवान्‌, बस । 
वसिना० ना क अभिलाष, इष्य, अर 
| किर 7५ «# "ध्नः 
वासन्ती० नार जी° रत विशेष, चेत्रभास में 
कामदेवका पर्व विशेष  ' 7४ 
बासर० ना० पु० दिन; दिवस ` = 





ब्य इधर से उधर तक । ` 
कीर काशी, बनारस । ` 








भेषनाद, रामायणे यथा | बासित० गु० गनद संयुत, वञ्युत । 
म रषे | वासौ ना० पु० बरनर, हारा 1. `` 


बट ण्प परस; विगति० ना 


विकराल गु० विकराट, भयेकर । 

विकल० गु० ब्याकुछ, अधूरा + 5, 

बिकक्चिव० मुर विकल, व्याकुछ-। "5175 7] 
विकल्प ना« पु० चूक, र्दे, विचार । 


(५ हक: ० हना कः 
विक्लार० नार पु» कद, रोग, स्वभाव की | ही । 
जी ५.4 $ 
नार पुं० गोधूलि, सायंकाल । ...... | बिचारित० य॒ 
910 ७ ५ 32% 


(५ 













दिद्ति० ग प्रकट, ना जानागया, 
| 0 | नान्जीर विदिक्‌ 1 


एकि) ~ 


। `, | विदीर्ण० युर फाड़ा, चीरा; फठापूठा 
९ शव, श, पेड़, रामायणे: | विदुर० ना० १० दासी, हरिभक्त विशेष 
पुरुषकुयोगी ज्यो इएयारी, मोड विठ्प | विदुष य° पण्डित, गुणी । - 
उपाह क ` ` विदूषक० नान सुन भार, नन्दक । | 
नार पु० दुःख, फ्रेश, ज्तना। | विदेश० नाण पु० आनदेंश, पदेश, विदयायत । ` 
इभ्चना० नार ज्री० दुःखदायक, निज ब- | विदेशी० ना? पु० परदेशी, विखयती । 
बा निन्दुयुत वचन । विरे ना० पु० राजा जनक, कामदेव । ` 
त० गु० दुःखित, पतित, निन्दित। | विदेहजा० ना० श्ली० सीतानी। ` 8 न 
९ पु० मानीर, बिलार । विदोता०्ना० पु० देववा।. | 
| ६४ [० खण्डिताई । - | विद्यमान० ग० वतमान, अश्वत, मौजूद । ` 
5 पु० कामदेव । _. | विद्या० ना» चौ शास्रका ज्ञान, यथो ज्ञान, 
(णर न|० पु० दान, त्वागना, पार का इत्म, हुनर, यण, शिक्षादिक १४1 ` 






«१९४७ 



































र विद्याघर० नार पु० देवता विशेष, चण 
मार पुर पताल क्षिप) ` -| गुणी, कारीगर॥ . "44 
ना» ° व्यासानदी विशेष जो | विद्याचान्‌० गु० ज्ञानवान्‌ ण्ड ए म. 
| विद्यार्थी० न।० पु० उव, शिष्य, युर पढ़ने | 

ना पु० बारहअंगुल, बालिशि। | इर । ` ` ^+ 





विद्यालय० ना पु० पाठशाला, विद्या का. 


० ना» पुर शाब्रोक्त व्यवहार, विधि, ~ विनाशभ नार पु० णस, न 
आचार । |. 1 
विधायऋ० ना ° जे! विधानकरे, सौंपन 


श $ ~ ८ 
 बिधान्रीर नार ज्नीर सरस्वती" 
विधिर ना» सीम प्रारब्ध, नार पुर ब्रह्मा, 
देवता, कर्म, भाग्य, विधान, काल प्रकार, 
शशरत्तम्थवशर । 
विधिअण्ड० नार पुर बरकषण्ड । 
व्िधिक्करञ ना० पुर सेवक, भूत्य, गुलाम । 
विधिगवि० नाण कीर कम की चाल, बरह्मा 


को दृशा वा छिखनि वा चाल वा कर्तव्य । _ 


ना० १० कमल । 


| विधिवंत्‌० अव्य यथा योग्य, विद्वित । ` 


° ना० पुर मु 
विनोत० गु० वितयी,नम्न, ०ना> पुर 
विनीता० नार ५५ 
विनोद्‌० ना पु० चाप्‌, आनन्द, 
विन्द्क० गृ० लाभयुत । 


पु चिन्दुर नागपुर बूंद, अनुस्वार, 


मभि, वीर्य, रेत । 
चिन्ध्व० नारपुर इ 
विन्ध्यगिरि७ नार । 
विन्ध्यवाशिनी ० ना० जीर चिन 
देवी विशेष जे। मिर्ज़ापुरके समीप हैं.1 
विन्धप्राचज्ञ० ३ पु० पर्वत विशेष 





कि ५५: 


गु० भजन करने 3 हार, चश्बिन + | ष्वद ४20 


न नार पु० मारण, भजन. ५ 
प्ति 1 ड़ 9.9. ४. प (1 


का १ 


यै) ` ` ` 





बिरख० गुण नरु 1... 


विरतर गुर ४ ध 
गत, व 129 प 
म सह पदाति |. .... « «7: | विरोध नार प वैर्‌, झगड़ा, 


प ना० ९९. विष्द्‌, गू निदत्त 1: ` | विरोधी गुर विरोधकारक, 
| ० गु० सूक्ष्म, ढीला, प्रकट, प्रसिद्ध । 


| 


| 
| 
| 

1० 
|. 


विरोधोक्किर नार खीर 


विरल द्‌ ना» क्ली पका शाक 1 कृति). +र 
विरछा० युर कोई, रूट, अत्र, पश्य, -दौढ । | विर ना» पुर वि । 


विरल यु० रसहीन ।. . , 7 द € विल्ग० ३० भिन्न, प्रथक्‌ । ५ 


बिरहद० नारपुर विये | -८« | बिडज्ज० गु० नन, बेहया । 
बिरद्वित० गुर वियोगित | ८5 «४ बिरूम्ब० ना० १० देर अबेर, 
बिरदिनी? य° शी वियोगिती ।  : : | बिलम्त्रना० अ० निर रहता, 
विरद्दी०-गुण् वियोगी | /  / :. “| करना। ६४ 


विसाम> नार पु० मन की इष्ण कालाग, | विय ना* ५ 





प्रक्ष क्ञता। | 


वि शाल्व० गु° बड़ा, चौड़ा, हुन्दर, दुःखरदित । 
कर विशाला० नार खीर इन्द्रवारुणी ॥ ऊर 


विशिख नाण पु० बाण, तीर। ` ८... 


विशिखासन० ना» पुर घतठुष, कमान 





| 


। पहः नार पुर स्प, ईश्वर, ~ 
| ४ 8१ विषाद० नार पु० थकाई, १ 


विश्वरूपका० ना० पु» कालाउअगढ । `: | विषादी गु० उदासी, पका, 
विश्वविपोहन० ना० पु० कामदेव | ` विवानिका> ना» सर 


विश्वस्लतग° ना» पु० बरह्मा, कत्ती, विधाता। | विषु ? नार प्र 
विश्वामित्र ना* पु० पुनिविशेष, भर्वेद विषुवत्‌ | हता है उसी: 
क 4 है विछुवत्काल० ना० पु० जिस 
विश्वास० ना० पुर प्रतीत, भरोसा, प्रत्यय । वत्‌ रेखापर रहते है 
विश्वासघात विषुवद्रेखा० ता० लीरा, 


श्य में समान धूत डालने ते 





























बढ़ा, फे़ाइआ, 


गु० स्वाददीन; भीर 1 


लार पु गहः ` 
नार पुर पक्षी, चिढ़िया । । 
र न।9 पुर गरड 19 ११८६ 
ना° पु० पी, विहम्‌ । 


' | बिष गः सभम, नृ: 


गु° पाया, पार्‌, विततार ॥० 
फोड्य, चेचक, प्रत्रा । 


| नार क्लीर भूल भुलाइट + 9८: + 
$ नार पुर पक, विक चिकि 





॥५..१,१.४ ४14 


किर फन, तड़कनां ।- `: ; ¦ 






3 1. 


विज्ञ० गु० चतुर, निपुण, विदन्‌ । ` 
विज्ञता० ना स्ली° निचुणता, चातुर्य, जान ` 
कारी । # 1: न्क 
दिक्ञतिञ ता० न्नी° विनती, विनय ।` 5 
विज्ञान० नार पु० विशेषज्ञान, अनेकविषि, ` 
गाव वह । ५7८7३ `? भी: ततो 
विज्ञाननिधान० ना० पु महाज्ञानी, जान 
ज्ञानी, अभात्मज्ञाता; बझवादी 1८7 7 ह 07 7 
विज्ञानी० गु० परमशानी; अक्तिचतुर, महा ` ` 
पिति) ) 4 तद "५ द प्क 
विज्ञा रन० ना १० जताव्न चितन: 


8. | नव 


बीज० नार पु० मूल, कारण, बिया, व 
चौणा० ना ली तम्बूरेह, वेनिविशिष । 


5 ष | बौतरागर नार पुर विराययुत्त, वैययी 1... 


2 नः० स्त्री ० 1 
५ ह .* 9 

थी प९: शदो भ ०७ ५६ कै 

द्ीर० ना० पु० शर, यूमी; 

चीरता० ना० जी? 

बीरत्व 



























ना ख्री० 
बुल्ला० $ इर (तुम्बमिशमहातुम्बी 

बरला बुंसी; इति निषे) ` 
ठुक० नार पुं० मेद्य, हुनार, पीदा पक्षी, 
। ैल्यविशेष । ` “| इन्द्र, कामदेव, 

बृत्त० ना पु० गोल 4 इदः १०. ११, आम 
बृत्तखेड० ना० पु० जो दो त्रिज्या . | छुषदंश० ना» पु० विष 
त सतत + "| =, 3 कति और 





प ० छांलऊंगा । € «कक: ( अन्तरेवराृस्यढषदेशस्यचो भयोः, ; \ देशस्य वे 
(तशः ना० पु० गोलिकाजअश ।/. ० क डतोसतररीद्रंनिसंप्रकथ ये) 3 
बूत्तान्त० ना० पु० समाचार, वात्तो, कथा, बुघ्रभ२ नार पुर बैठ, पम, । 





तुनाषकननरन्ययज्मणदरणनयद्ककनृन्यात्ठानच्यय्न्वकका 


1 #4 1४ ट £ # अध्यज़?9 नार. 1.1.114. 
छत्ताद्धंऽ ना० १० गोद, ग्रोढ़का आधा: छ ना» पु पुर 0५258 
बुक्ति० ना० जी? आचरण; स्वव, धत्वा, ` | बूधभोक्षी० ना० ° इच्रवादणी 
1० 5 | बुब्ा० नार श्नी° अततगन्ध 
= : 3० का युलइलछ बूादितञ ना पु 


9 गुर बूढ़ा 1); > ०1८ क | खुद्ि० नार ओष 
काक, बदलिह्मरा।, , 1; 7 भि ध आ ओष 





| 


01011 ।. 
वेधनाऽहनदिनज्दना। र 
वेमुरुपा०नो° रीर कूर । ४ ण म 

| वेधोण,ना० ३० बनो; केष 1 `, 
चेरसंयानक० ना* १० मल्यर॒त; मृतकराते। 









५,५९.१ 
चैज्ञानिक० ना० पु० विज्ञान, 


बताल० नार । 
हलक पु० वितल, वेताल, पिशाच, मार) 




















न्ती | भ © ना» पु० जहाज, 
चैदेह्दी० ना» ली पारी, शरीसीताजी |... | व्यक्न० न ह 
\ + खुला) 


वैद्य ना० 
० 2 मेड तबीब, हकीम.॥ | पका, एक । 
चैद्यक० वैयविया - की पुस्तक, वैद्य व्यक्ति ना» शी एकता, 


| ~: 
बैद्यनाथ० कक पु* धन्वन्तर, मर्वे में | व्यप्न० आर ५ 
बैसब० ना० ० ८ र 

पु० राज्य, विभवता, दख । अ. 


वैर० ना० पु० शवुता, अदावित। ` 
वैरागी० ना० १० ने वैरग्यं धारण करें । 


